3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है अनंत कोट ब्रह्मांड में अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांड
से परे गोलोक आद में सब मिलाकर 3 प्रकार के लोग होते हैं कुछ लोग बिना कारण के
कृपा करते है कुछ लोग कारण से कृपा करते है और कुछ लोग बिना कारण के लोगों को कष्ट
देते हैं अब इन तीनों में कौन कौन है ये समझ लीजिए बिना कारण के कृपा करने वाले
करुणा करने वाले दया करने वाले कौन है परोपकार वही कर सकता है जिसको आनंद मिल गया
हो काम समाप्त अब क्या करे अपने लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अपना आनंद तो मिल
गया अब दूसरे के लिए कुछ करे या तो कुछ न करे तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर
लेने वाला महा पुरुष ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना कारण के कृपा करती है बिना
कारण के उनकी कृपा का रहस्य साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता किन्तु वे केवल कृपा
करते हैं जब कालिया नाग को श्रीकृष्ण ने खूब पिटाई करके बाहर निकाला तो नाग
कन्याओं ने कहा कि आपने क्रोध करके हमारे पति को और पिटाई की खूब और उसके बाद आपने
उसको बाहर निकाला तो क्रोधों पीते नुग्रह एव सम्मत आपका क्रोध भी कृपा है भगवान
क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे बड़ा गुस्सा करेंगे किसी पर रावण पर कुंभकर्ण पर
शिशुपाल पर कंस पर मार देंगे बस अरे संसार में कोई किसी पर बड़ा गुस्सा करेगा तो
क्या करेगा अंतिम बात यही होगी न मार देगा तो भगवान जिसको मार देंगे वो गो हो जाता
है भगवान के लोक को जाता है तो कृपा हो गई बिना साधना के मोक्ष मिल गया इससे बड़ी
कृपा और क्या होगी जन्मांतर सास्रेशुतपोध्यान समाज भी नारायणम खीण पापा नाम कृष्ण
भक्त प्रजायते हजारों जन्मों की साधना के बाद कोई भगवत प्राप्ति करता है और उसको
भगवान ने चक्र से मार दिया तो भगवान का गुस्सा हो चाहे वो कोई भी चीज हो वो कृपा
करेंगे और कुछ करी नहीं सकत भगवान और महा पुरुष अकारण कृपा करते हैं कोई कारण नहीं
है उनके पास भगवान ने अर्जुन से कहा ना नवाब तमाबाबदब्यम अर्जुन मुझे कुछ प्राप्त
नहीं करना है मैं परिपूर्ण हूँ लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ दूसरों के लिए अपने
लिए नहीं ठीक तो नंबर 1 हुआ जो बिना कारण के करुणा करते हैं कृपा करते हैं वे
भगवान और संत अब नंबर 2 जो कारण से कृपा करते हैं वो भले आदमी अच्छे आदमी मानव हम
लोगों में जो अच्छ आदमी हैं वो कारण से कृपा करते है इसका खूब अभ्यास है हम लोगों
को बेटे ने बाप की सेवा की तो बाप ने कहा लो हमने जो कमाया है तुमको दे देते हैं
स्त्री ने पति की सेवा की पाती ने स्त्री की बात मानी यानी ये व्यापार जिसे कहते
हैं संसार में हम दुकान खोले हैं अपने रुपया दिया हमने सामान दिया हिसाब बराबर ये
सारे संसार में होता है ये कॉमन है कारण से कृपा करना बिना कारण के कृपा करने वाले
इने गिने संत लोग लेकिन कारण से कृपा करने वाले बाकी सब नाइन्टी नाइन प्वाइंट नाइन
परसेंट ये सब कारण से कृपा करते हैं यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सनैलिटी किसी
पर्सनैलिटी से जो प्यार करती है स्वार्थ से करती है स्त्री पति की सेवा क्यों करती
है ताकि पति उसकी सेवा करें पति स्त्री की सेवा क्यों करता है ताकि स्त्री पति की
सेवा करे सब व्यापार है और जहाँ 1 पार्टी ने गड़बड़ किया वहां बहस लड़ाई हो गई
मर्डर तक होता तो बिना कारण के कृपा करने वाले संसार में कोई नहीं हो सकता जब तक
भगवत प्राप्ति न कर ले वो कारण ऐसी ही कृपा करेगा अच्छा ये जो लोग भगवान के निमित
दान करते हैं इनका भी कारण है स्वार्थ है क्या स्वार्थ है इनका मरने के बाद हमको
भगवान का लोक मिलेगा कृपा मिलेगी न भगवान का लोक मिलेगा तो अच्छे घर में पैदा
होंगे सूची नाम श्रीमतंग योग भ्रष्ट हो भी जाए थे किसी भक्त के यहाँ पैदा होंगे
यानि परलोक बनेगा ये स्वार्थ है इसलिए वो दान करता है स्वार्थ है उसका भी तो परलोक
के लिए करे वो बुद्धिमान हैं ठीक है और संसार के लिए करे वो कम बुद्धिमान है लेकिन
स्वार्थ से ही प्रत्येक का वर्क होता है यानी कारण से कृपा करने वाले बाकी सब लोग
हैं अब तीसरा बर अकारण सब कह शो जो कर हित अनहित ताहु सो अकारण दुश्मनी करने वाले
ये अरबपति हो गया है ये अरबपति हो गया है तुम्हारा क्या ले रहा है बेचारा अरबपति
हो गया हो ये लोग कोड रहा है पड़ोसी वो परेशान हो रहा है जरा ही सदा पर संपति देखी
दूसरे की सम्पत्ति देखकर उनको खाना नहीं होता अब क्या करें इसको बदनाम करें इसका
कुछ नुकसान करे हे लो यही प्लानिंग हो रही है उन मक्कारों की दुष्टों की उनको खल
कहते हैं दुष्ट कहते हैं ये बिना कारण के जेविनुहेतुदाहने बायें मुशिका इव सुन उर
गारी जैसे चूहा होता है वो कपड़ा काट देता है खाता नहीं कपड़ा तो जो बिना कारण के
दूसरे की हानि करते हैं ऐसे लोग को खल कहते हैं दुष्ट कहते हैं ये भी संसार में
खूब हैं कलयुग में बहुत अधिक हैं सतयुग में बहुत कम थे तो ये 3 प्रकार के लोग होते
हैं तो जो दुष्ट हैं जाने 2 उनका चिंतन क्यों करो जो स्वार्थी हैं उनको भी समझ लो
क्योंकि तुम भी वैसे ही हो तुम्हारा पड़ोसी भी वैसे ही है इसलिए किसी को बुरा मत
कहो ये बड़ा मतलबी है और तुम क्या हो हम लोग ऐसे बोलते हैं 1 दूसरे के लिए ये बड़ा
मतलबी है और तुम परोपकारी हो क्या अरे तुमको दिव्यानंद नहीं मिला है तो तुम भी तो
मतलबी हो 1 राधे राधे कर रहा है वो भी मतलबी है अपने मतलब के लिए भगवान की ओर जा
रहा है मतलबी होना बुरा नहीं है लेकिन सही मतलबी हो एतावानेवलोकेशमेन पोसा स्वार्थ
परसमृताएकांत भक्त गोबिंद यतसरबत्रतदीकछणम 7 वें अस्कंध के यानी ही स्वार्थ असली
स्वार्थ है मनुष्य का की भगवान की भक्ति करे भगवान में मन का अटेचमेंट करे स्वारथ
साचु जीव क हा मन क्रम बचन राम पद नेहा ये असली स्वार्थ ये समझने वाले कम लोग हैं
ये फिजिकल स्वार्थ को स्वार्थ मानने वाले तमाम हैं तो ये दूसरे क्लास वाले हैं अब
पहले क्लास पर हमको विचार करना है कि भगवान अकारण करुण है संत अकारण करुण है तो
फिर साधना क्यों करवाते हैं हमसे की भक्ति करो तब कृपा करेंगे माँ में जे
प्रपद्यते माया मेतामतरंतिते जो केवल मेरी शरण में आयेंगे उन पर हम कृपा करेंगे
अनन्या चंतेंतोमामजेजना पर्युपासते सर्व, धर्मान, परित्यज्य, मा में कम शरणंब्रज
हर जगह शर्त लगाते पहले तुम शरण में आओ भगवान के भक्ति करो भगवान की तब कृपा होगी
तो अकारण कृपा कहाँ हुई ये भी व्यापारी हो गए जैसे हम संसार वाले व्यापारी हैं ऐसे
ही भगवान भी हो गए नहीं ऐसा नहीं है भगवान की जो कृपा होगी वो तो अकारण होती है
उनका दिव्य प्रेम मिलता है लेकिन उसके लिए पात्र बनाना हमारा काम है हमारा अंत करण
माइक है इस अंत करण के बर्तन में दिव्य प्रेम भगवान का नहीं ठहर सकता तो बर्तन
बनाना हमारा काम तुम मन क्रम बचन छाणि चतुराई भजती कृपा करत रघुराई जब आपका अंत
करण शुद्ध हो जायेगा भक्ति के द्वारा तो निरमल मन जन सो मोहि पावा तो भगवान के उस
बर्तन में जो दिव्य प्रेम देंगे वो फ्री में देंगे दिव्य वस्तु का दाम आप क्या
देंगे आपके पास तो सब सामान मटीरियल है माइक हैं इन्द्रियाँ मन बुद्धि सब नायक और
संसार पूरा मायिक सम्पूर्ण संसार भी आप दान कर दे भगवान को तो भगवान कहेंगे तो सब
मेरा है प्लस माइक है और तुम हमसे दिव्य वस्तु, चाहते हो दिव्य आनंद दिव्य दर्शन
दिव्य प्रेम तो ये कैसे मिलेगा तुमको तो भगवान कृपा करके देते हैं खाली हमारा काम
है भक्ति के द्वारा अंत करण को शुद्ध कर लें मन को शुद्ध करना ये हमारा काम साधना
से केवल मन की शुद्धि होगी और फिर कृपा से भगवान आनंद ज्ञान जो कुछ भगवान के पास
सामान है वो देंगे उसका दाम नहीं लेंगे और उसका दाम हो भी नहीं सकता कोई कोई दे भी
नहीं सकता करोड़ कल आप साधना करें तो साधना तो मन ऐसी ही करेंगे इन्द्रियों से ही
करेंगे और वो है माइक तो वस्तु का मूल्य माइक सामान नहीं हो सकता तो हमारे मालिक
इंद्रिय मन बुद्धि ऐसी दिव्य वस्तु कैसे मिल जाएगी भगवान इसलिए भगवान तो अकारण
करुण हैं लेकिन वो कृपा वो करुणा वो दिव्य सामान जिसमें देना है वो बर्तन आपको
बनाना है बस वही हमने नहीं किया ना अधिकार से अब तक भगवान की भक्ति के द्वारा अंत
करण को शुद्ध करना मन में भगवान श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत को ही बिठाना ये हमारी ड्यूटी है ये हम नहीं कर पाए सेंट
परसेंट किसी ने टेन परसेंट किया किसी ने फिफ्टी परसेंट किया तो टेन परसेंट फिफ्टी
परसेंट पर कृपा नहीं होगी पूर्ण रूप से थोड़ा भी अंतर न हो लोहा पारस मिल जाए तब
सोना बनेगा ऐसे ही हम जब भक्ति के द्वारा अंत करण को शुद्ध कर लेंगे हम बर्तन बना
लेंगे तब अकारण करुणा से गुरु या भगवान हमको दिव्य प्रेम दिव्यानंद देगा तो वे
अकारण करुण है और हम लोग सकारण करुण हैं और दुष्ट लोग आकारण कोप करने वाले, दूसरे
की हानि करने वाले होते हैं तो तीनों प्रकार के लोग संसार में सदा से थे सदा
रहेंगे क्योंकि 2 शक्तियाँ हैं 1 भगवान 1 माया तो जो माया के द्वारा संचालित हो
रहे हैं, माया भी हैं उनके अंदर माया के दुर्गुण रहेंगे जो भगवान के द्वारा चल रहे
हैं उनमें सदगुण रहेंगे ये सदा से चला आया है 2 भूत सर्गो और सदा रहेगा हमको स्वयं
को ठीक करना है बर्तन बनाना है और कृपा प्राप्त करना है
